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अ । ख अरे ः 
पनी ओर स 

रचनाओं के खाथः साथ रचनाओं पर कृ कहना वडा 
कठिन कारय है विशेषतया, अपनी ही रचनाओं परं 

कवि जीवन का आरम्भ छन्दोमयीः स्वना 'कं लेखन से 
हआ था किन्तु क ही समयः के काद लगनेःलगा कि तुक ओर 
छन्द सिलानेः के प्रयास मे लिखने का आग्रह्‌ ` शिथिलः षडने 
लगा टे । 

क्ेकारीके दिनों में केवल खाली, बैठा, खुले आकाश ' को 
ताकना ओर आडी-तिरष्ठी ' रेखाएं ` वनाना एक ¦ मजन्‌रीः थी 
जिसे भलनाः नियति । आकाश कभी फलता कभी सिकूड 
जाता । उसके मखमली चकत्ते अपनी ओर खीं चते रहते \ चील 
कौ उड़ान भर उन चकत तक पहु चने का स्वन्न हाथ को 
गलियों पर विखरे सौरभ की तरह बाधता रहता 1 सौरभ 
उतरते के बाद भी जो उ'गलियों पर ` से उभरती-पुगन्ध का 
अहसास दिलाता रहता दै । प्रातः के वाद के आकाश का 
उजास, नवअंकुर जसे कोमल-शीतल ` भाव विखरा देता जो 
साभि तक पक कर विल की तरह पके हो जाते । चाहकर भी 
उनके आवरण को मै हटा न पाता । एक गमद सी अवस्था । 

धीरे धीरे कछ भी लोक लेने का अर्हसान उभरने लगा 
था ।. पिछले अनभवों के आधार प्र जो कुछ इकट्ठा कर पाया 


न्‌ 


उनमे से सवसे वड़ी पुजीथी जो नहीं चाहता था वही वनने 
का अहसास । शुरु शुर में इसकी अनुभूति वडी तोक्षण रही थौ । 
अन्दर ही अन्दर कुछ कतरा जा रहा है महस करता रहता । 
वीच वीच मे कुठ तरल होकर वह्‌ जाता --क्या ¢ कभी सममः 
नहीं पाया । वाद में अनुभूतियां ही स्वयं जम गदं थी । धीरे 
धीरे समय के साथ साथ स्वयं हो समकोताहो गयाथा, कव ? 
ठीक से नहीं जानता । केवल एक बेवसो सी महसूसता रहता 
था । आस पास के बन्धु वान्धव धीरे धीरे विखर कर दूर दूर 
तक फल गए थे 1 उन तक पहु च, एक कठिन काथं थादस ह्‌। 
कुण्ठा कहते है, इसका आभास वड़ी देर के वाद हुजा था । 
व्यक्ति कुण्ठित होकर पलायनवादी हो जाता है-ेसा अकसर 
सुनने मे आता पर कभी एेसी उक्ति मेरे साथ साथ भो चलेगी, 
नहीं सोचा था 1 कुण्ठित होकर भी सम्पूणं पलायनवादो न 
वन सका - नियति कं आगरीश मे मचलने लगा था । 

तीसरे दौर मे जो कू उपलब्धियां हो पाई उन मे सवसं 
वडी थी - जडता की ओर जाने का अहसास । आकाश अव 
भी फलता हे, अव भी उस पर भखमलौ चिकते विखर जाते है 
लेकिन चील को उडान से उन तक पहु चने का अव मन नहं 
` होता । सूनहले आकाश का उजास महत्वहीन होकर रह गया 
हे ओर कलियों का प्रस्फुटन मात्र एक दिनचर्या ! यह्‌ अन्तहीन 
आनाम्‌ यात्रा कर्हा, कव क्या, मन मे विखरा दे, क्था पता ? 

इन तीनो मनःस्थितियों कौ अभिव्यक्ति कविताओं कै 
माध्यमः से पाठक जगत तक रखने का तुच्छ प्रयास है । 

अशोक जेरथ 
1 8 [-मस्तगढ, जम्म्‌ । 
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कविता कऋम 


तुम्हारी चिट्ढो 

एक भीगी शाम 

स्मृतिकण 

पिट जाता है सव कुष्ठ नया 


तुम्हारो यादमे 


संसार चक्र 


` लोक राज 


नियति 
अभो भोर नहीं हुईं 


, जिजीविषा 


पहलगाम कौ एक शाम्‌ 

मेरा हसना हसना नहीं मेरे दोस्त 
एक नदं सुवह्‌ 

टैरेस की आगोश में 

तुम्हारे लिए 

शिवाजी की स्मृति में 

तया वषं 

तये दिन का सूरज 
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एक ओर वषे बीत गया 
प्रतीक्षा 
शिक्षक 
महत्वाकाक्षा 
1रदर्णी ह्वाएं 
णाम के वाद 
ददं दवा होता है अकेले चिनारोमें 
एक अनाम यात्रा 
तुम्हारे मेरे विश्वासो को डगर 
विडम्बना 
ये सिसकते साज 


` ट्टती कतार 


ट्टते क्षणो कौ तलाश 
दिन निकलने से पहले 
तीस वसन्तो के वाद 

खून को एक शाम 

एक नए सूरज को तलाश 
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तुम्हारी चिट्टी 


तुम्हारी चिदट्ठी मिली 

खोलने से पहने दी तुम्हारी गन्ध को - 
महसूस कर लिया है मेने । 

तुम्हारे शब्दों मे फली उदासी 
धीरे-धीरे मेरे अन्तस्‌ में तिर आई हं 
तुम्हारे यहां को भीगी शाम 

भेरी गसं दुपहरी पर - 

चटा सी धिर आई हं। 

चिनार के कटे सहस्रो टुकंड़ों को 

जो तुमने उछालाह 

वरगद की घनेरी छाव में 

मैने एक-एक लोक लिया हं । 

सूखे जंगलो की-सी खामोशी, 
देवदारों कौ सनसनाहट 

वुढाया समय फिर लौट आया हं, 
याद हं तुम्हं 

जव समय गृ गे प्रहरी की तरह 

थम्‌ गथा था 

दोनों हाथो से- 


आहत चीड़ं 


रोणनियों को उलीच 

हमने उस दिन के सूर्यं को- 
जला दिया था 

सहकता-सा उसका विम्ब 

कई रोज तक शीशे कौ - 
पारद्ंक दीवारों के उस ओर 
छटपटाा रहा था - 

अपनी रिहाई के लिए 

तुमने अंजली में समेटकर 

उसे चोली मे रख लियाथा 
उसके वाद-- 

वू याद नहीं 

जैसे सव आत्मसात्‌ - 

कर लिया हो मेने। 

तुम्हारी चिद्री मिली 

खोलने से पहले हो तुम्हारी गन्ध को 
महसूस कर लिया हं भने । 


~) 


जहत चीड़ 


एक भीगी शाम 


अजनवी कटी-सी खामोण भीड़ का 

कटीली पिलियाई चादरसे ठके - 
बल-सा प्रहरो 

ठंडी-टंडी मीठी पीर से गहराई 

गमे-ग्मं दुपहरी 

अंजन से भरी- 

चीखती-सी खामोश राते 

सिमटी हई फल-फंल जाती हं 

चुप-सो वाते 

ओर! 

ओर तो कछ दिखा नहीं 

हाय ! उसने कुछ भी तो लिखा नहीं । 


पहली फूहार से उमडं कूल 
गन्धाता पराग उड़ा रहा धूल 
रजनी अन्जन का छोड सहारा 
विचरते लगी गन्ध की चाहु मे; 
हुलसी धरा रो दी 

छोडने लगी मोती-विन्दु 


आहूत चीड 


॥१। 








भोर की राह में 

ग्‌ ज उठो दोयलः कौ सी-षी शालवन में 
गुम हई पीडा फिर टीस उरी मनमें 
चकोर की आंखे दू ठने लगी, 

किसी चन्द्र को 

पर । 

कुष भी तो दिखा नही 

हाय । 

उसने वृं भी तो लिखा नहीं । 


[] 
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1 दोयल : काले रग का कोयल की तरह्‌का एक पक्षी जो शाल 
वनोंमेसी-सीकीग्‌ज करताहे। 


१२ आहूत चोड 


स्स्रतिकण 


मृसकादईं संध्या 

दिनकर के विदाई चुम्बन से- 
आरत हुआ दिगन्तर, 

काकली विहगो को विखर गई 
दिशा-दिशान्तर । 

करवट ली लता-तरु-मृग-मानस ने 
विटप ट्‌-ट्‌ विटप ट्‌-ट्‌ कपि कुञ्ज 
कूजन से; | 
गोधूली उडाता शान्त हज जनपथ 
विजन से । 

विहगो को डार-डार 

मृखो-मुखी वार-वार 

विलखते, उल भते, टृटते फिर जड़ जाते 
यही वस स्मृतिकणों का सार 

डोलते मन को मोरपख से 

अतीत से क्षण तक फले -- 

आषाढ कौ शीतल पवन से 

ट्‌टते, बनते, फोके, रंगीन 

कू@ स्वादहीन 


आहत चीडं 


१३ 


त 


राया 


अंकों मे तीस-वीससे 

उभरते हँ फिर टीससे 

फ़टती फूनगियों मे नवचिनगियों से 
रजनी गन्धा कौ वास से 

फले वातास में 

भर-भर देते हँ मन, पांख, मानस, अनायास 
ट्टकर गिर-गिर पडते ह नक्षत्रों से वदते - 
सायास 

फले नीलाम्बर मे सुवहो-शाम 
उतर आते हैं अस्ताचल- 

के साथ-साथ 

गतिमान ये स्मृततिकण 

गतिमान - 

यह प्राणो का उसास 

पिघली अनुभूति से, 

तरलगीत स्वर से, 

भूली विसरी यादों के 

सञ्चित घर से 

ले आते हैँ शवित कुछ एेसी 

पिघला देते हैँ समय को भी- 
आगोश मेभर कर 

फंलादेते टै चारों ओर 

दीवारों को दहा कर 

सञ्चित हो जाते है 


आहत चीडं 


अस्तित्व को वहाकर 

फिर कंसे हुलसकर, तिल-तिल जलकर सो जाते हँ 
कुछ मीठे कूछ खट्टे, कड़वे वीज 

ये स्मृतिकण 

वदने के लिए वो" जाते हैं। 


(| 


व न 


1 बोना : बीजना | रोपना 


आहूत चीडं १५ 


पिट जाता हे सवं कृ नय। 


चांद को ग्रस-कर ज्योत्सना छलका दी हे 

सूरज की तपिश को अंजली मे भर उछाल दिया टं 
अव ओर कृ भी करने कोजी नहीं चाहता 
ठहरा हुआ कछ चलने लगा ह वहता-वहता 

कु क्षण खुलकर फल जाते हे 

वहुत-सा समय सिमट कर वन्द हो जातादहं 
दीवारों पर बने खाके उभर आते हैँ 

टेप जाते है जिन्दा अरमान 

पिट जाता है सब वु नया 

जाग उठता है एक पुराना इन्सान । 

पिघला हुजा कू अन्तर में बह्ने लगता है 

चुपके चुपके से कोई कहने लगता है 

अव तो छोड़ो सूरज को, चन्द्र की ज्योत्सना फलादो । 
मिटा दो सव कुठ नया, पुराना फिर से छलका दो 
उठाओ कलम कूछ लिखो एेसा 

फिर से भडक उठ अरमान 

जाग उठे फिर से सोया, एक पुराना इन्सान । 


{1 


भाह्‌त चौड 


तुम्हारी थद मं 


ट्टने लगते हँ जव दिन | 
राते फैल जाती हं | 
सच मानो, तुम्दारी वहुत याद आती हं । | 
रजनीगन्धा छोडने लगती है वास ` | | 
ग्‌ जने लगती दहै चारों ओर एकं खामोश-सी आवाज ` | 
चलने लगती है मन्द-मन्द वयारः; | 
वंद होने लगती टै खिडकियां 

हिलने लगते हैँ फोपडियो के द्वार; 

सरसराने लगती हैँ पुरानी अपूरित कहानियां 
टीसने लगती हैँ यादं सहसा 

अपने आप ही वनने लगते हं शब्द 

अपने आप ही गठित हो जाती है भाषा 

तृणों पर सोई शवनम 

सुवह्‌ होने से पहले ही कहीं खो जाती है 
सच मानो, तुम्हारी बहुत याद आती ह । 





{1 
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ससार चक्र 


जीवन कटी भूल गया हूं 
= 

एक दुःस्वप्न को तरह्‌ 
आगे बढ़ आईहै 

वीच मे- 

कू पहचान सीदियां है 
जिन पर 

ह्र रोज चढ़ता हूं 

हर रोज उतरता हु 
प्र 

फिर भूल जाता ह । 


आहत चौड़ 


लोक राज 


ओक के पत्तं भफडकर 

देवदासों की फर पर वंठ गए हं | 
देवदारों ने भूककर चीडों को छूना शुरु कर दिया हे | 
चीडों के वृक्ष देवदारों के भारमे ्‌ 
वार-वार गर्जन करते हँ 

सहारे की तलाश मे 

अपनी फर को इधर-उधर हिलति 

उनके चिर-सञ्चित चिकनाई के सोतं फूट पडते ठं 
चिलगोजों से भरे चद्रानु 

पहाड़ों की तलह्री मेँ शोर करते ~ 

सहारे को ट्‌ ठते खुद गुम हो जाते है । 

पहाडों की सतह पर दूर-दूर तक फली ाडियां 
चीडों के चीत्कार को सुन - 

पल भर को सर उठाकर फिर 

कुञ्न्वित हो जाती हः 

उनसे चीडों की पीडा 

देखी-सुनी नहीं जाती । 

यही आम आदमी कौ नियति दै- 

यही है लोक राज \ 
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एेसे मेही सोई ध्वनियां करवट बदलती हें 
मिलकर वन जाती हैँ एक आवाज 

उठ जाते हैं करोडों हाथ 

एक साथ 

फिर ओक, देवदार ओौर चीडों को - 

चलाने वाली हवाएं ठहूर जाती हैँ । 

केवल भाडियां ओर घास भूमते हैँ 

अव उन्हुं अपने ऊपर- 

ओकं के पत्ते, देवदार की फर ओः 

चीडों के चदान" गिरने काडर नहीं टोता । 


[) 





1 चद्रानु ; चौड के फल, जिनमे से चिलगोके निकल 5 -- हे । 


२० ` आहत चौड 


नियति 


लाटरीका काटा 
घूमते-घूमते कांपकर खड़ा हो गया 
कट्‌ खाली घर-- 
उसे ईर्ष्या ओर क्रोध कौ दृष्टि से- 
देखने लगे । 
रवि चिता करने लगा 
किं कर वर्षा से- 
वहु टस काट को 
घूमते-खड़े होते देखते आया ह 
किन्तु भूलसे भी 
कभी उसके घर मे रुका नही; 
केवल खाली घर 
ओौर कुछ (स्लोगन 
“शिक्षा हमारा मूल अधिकार है 
ह्मे डिग्री नहीं भात चाहिए 
स्वछटन्द विचार लोक राज का आधार ह 
वहु कभी भी सम नही पाथा - 
कौन-सा “स्लोगन' ठीक है 
उसके कान मे कभी-कभी-- 
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काका 


एतिहासिक ध्लोगन' फूट पडता-- 

“तुम मुभे खून दो, मँ तुम्हं आजादी दुगा 
रवि सोचता - 

यदि मै रक्त द्वारा सिचित डिग्रि दू 

तो वदले में क्या पाञ्गा 

एक वार फिर कांटा धूमते-घूमते 

आहत पक्षी को तरह - 

छटपटा कर 

एक घरमे खडा हो गया 

किन्तु रवि का घर अभीभी खाली था। 


[) 


२९ आहत चौड 


अभी भोर नहीं हई 


चलते समय में सव कुछ वह गया है; 
वहू पंख वाला घोडा 

जो दूर परी लोकम, 

राजकुमारो के उज्जवल संसारम 

ख जानो, में भूत नगरों मे, 

वोनों के संसार मे, 

हर क्षण उड़ता रहता था 

थक कर थम-सा गया है । 

पंख टूट कर विखर गणु है।पांव जख्मी 
णायद इसीलिए परियां 

परी लोक से इस लोक मे उतर आई हं 
अपने-अपने राजकुमार के साथ 
लैस्पपोस्ट के आलोक में 

जीणं अवस्था मे खडीं 

देखती हैँ बालौ हांडी 

फिर अपने-अपने राजकुमार की ओर -देखकर 
हसती है नीरव ओर वलति हंसी! 
वीच-वीच मे सुना जाता है एक चीत्कारं 
उटो ! भोर हो गई हं 1 ४ 
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जिजी विषा 


पहले को तरह इस वार भी 

उसने हल चलाया था 

लेकिन, 

पता नही वया हभ 

हल का कुन्दा सख्त धरती मे 

फस कर टूट गया 

उसके हाथ रह्‌ गया था केवल हत्था 

पूवे दिणाकी ओर से उभरते बादलों को 
पिघले मन से उसने निहारा 

उसने सून रखा था 

उस ओर के किसानो ने 

अपनी आंखों के पानी से 

खेतो को सींचा था, 

उन खेतों से जो पौधे उगे थें । 
वे सीधे सूरज की गरमाई तक- पहुंचे थे 
उसने सूखे हाथो से- 

अपनी आंखो को मचा 

पर उनमे कुछ भो शेष नहीं था 

सत कृ सूख गया था, शत कुठ । 
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पहलगाम को एक शाम 


ह्र रोज को तरह आज भी 
पनीली धूप देवदारों से उतर आदह 
चलती रूई्‌-से आवारा वादल 
आकाश की नीलिमा को ढकते-ढकते 
थक कर नोचे भूल गए हँ 
कोहरे की वाहो मे 
उन चीडों की चादयो तक 
जहां अकसर तुम खडी होकर पुकारा करती थी--- 
लिहर की सप्तधारा को, 
देखा करती थो ठिठोली करते 
सहसो नरगिस के फलो को 
जिनके अनेक रगो के प्रिज्ममे 
जाने कितने संसार बनकर ट्ट गए हें 
लिह्र के किनारे आहो के सहारे 
वर अनचीन्हा-सा घाटी मे लहरा जाता 
पहचाना-सा नशा छा जाता 
सूरज थका-सा सहमा-सहमा चलता रहता नाकाम 
कोहरे की वाहं मे उभरती आती - 
पहलगाम कौ रगोन शाम । 
[ड 
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मरा हसना रेस्लना नही मेरे दोस्त 


म्रा हसना हसना नहीं मेरे दोस्त 

जिस तरह्‌ वच्चे का रोना रोना नहीं होता 
वच्चे के रोने से उसके वदने का अहसास होता है 

मुभे मेरे हंसने से घटने का आभास होता है । 

हर सुवह्‌ एक नया आकाश वनाता हू - 

म अपने लिए 

किन्तु हूर वार इसकी नीलिमा को 

बादल ठक जाते हँ 

हर रोज नए शब्द चूनता ह - 

मे अपने लिए 

किन्तु हर वार इनके अथं वदल जाते हैँ 

सूनता था वड होने पर आंसू 

भीतर को ओर बह्ने लगते हैँ 

जितना वे भीतर की ओर बहते हैँ 

उतना ही अन्तर को भिगोते हे 

म हर वार उन्हं महसूस करता ह्‌ 

पर रोना मही होता 

मेरा हसना हसना नहीं मेरे दोस्त 

जिस तरह वच्चे का रोना रोना नहीं होता । 

त 


महूत ची 


एकं नडं सुबह 


कुछ फ़ल तुमने चने 

कुछ फूल हमने छांटे हँ 
तुम्हारे फूल, फूल ही गण्‌ 
हमारे फल सव काट हं 
नरगिस को चूमने 

मूक आए ट देवदार 
न्द 

खृशव्‌ वन विखर गए 

जो कलियों ते बांटे हें 
रोवटें की तरह छे थे 
चारों ओर कछ लोग 
भेद तो अव खुला 

बे वौनेहैंनाटेहें 

ख 0 

मखमली विस्तर पर 
रात का सफर, 

सुबहु हई, क्षितिज ते 
निज हाथों कुमकुम वाटं हे । 


~, 
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ष 


टेरे की आगोश में 


८टेरेस' की आगोण मे 
टण्डक वैठ गई है 
धूप कौ तपिश कौ 
किसने सहला दिया रै? 
अनष्ठृई कलियों के रग 
फीके पड गए 
मल मल कर उन्हं 
किसने नहला दिया है ? 
टृकडे-ट्कडे होकर 
विखरा है आकाश 
ज्मो को इसके 
किसने फला दिया? 
नीचे उतरने कौ ह आतुर 
ये चीड 
ञ्चे पर जाने किसने लगा दिया है ? 
खुलकर, देखो वन्द होने लगे हैँ 
ये फूल 
जाने किसने 
दन्ह बहुका दिया है ? 
त 


भाहत चीड 


तुश्हारे लिए 


तुम्टारे लिए-- 

वह्‌ नव प्रात, 

जिसमें 

खिल उटठेगी-शिशिर भीगो रात, 
तुम्हारे लिए 

वह्‌ नव राग, 

गा उठेगा हर सवेरा गुनगुनाए गो हर रात, 
तुम्हारे लिए 

कुहरा फोना आकाश, 

सुरभित अवगुण्ठन खोल 

गन्ध मे डोलता मन उल्लास, 

दिन वीते फर गए 

स्वप्न रीते भर गए 

लो । वीती जाती है उपेक्षित रात, 
घृटनो चलती नवशिशु सी 

उतर रही है 

सुनहरी प्रात 

` केवल तुम्हारे लिए ¦ 
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शिवाजी की सति सें 


रिमटिमा रहे थे सितारे- 

पर फला नहीं था प्रकाश, 

गंगा कोई दूध को 

सिकुडी-सी पड़ी थी उदास-उदास, 
किसी चन्द्र की अपेक्षा मे 

फल-फल जाता था मेघला आकाश 
अन्धकार, अन्धकार 

अंजन के काले आंचल में 

चन्द्र कहीं खो गया था 

दूसरों को थपकी देता-देता 

स्वयं ही सो गया था । 

गवे से भरी रजनी ने 

अपना आंचल कू समेटा 

कुछ फलाया | 

चीर कर उसके आंचल को 

एक सितारा निकल आया 

अजव थी उसको आभा | 
मचल-मचल जाती थी कालो छाया । 
कृई्‌ करवटे लीं फिर उफन उठी थी वह्‌ 


महूत | चोड . 


धरा था विकराल रूप | 
मसल दूगी ही | 
मह दुखूपतो क्यातेराभी- 
रहने दूगीरूप' 

तो सितारा मूसकराया था | 
उसका रूप ओर निखर आया था | 
तहिकालीतोमै हु शवितं का दास | 4 
तृहेकायातोरैँ ह इक विश्वास || 
मेरे दाहिने पाण्वं मे भवानी की तेग हं ॥ 1 
तेरी रर्मियों मे लपटोंकासावेग हं | ¦ 
म जिधर देखू गा-- 
उधर ही मेरे अनुगामो 
उभर आएंगे | 
तरे आवल को मेदकर मुस्कराएंगे । 
रजनीने प्रचण्ड स्प धर 

पफैलाए अनेक ववण्डर 

फडकः-फडक उठता उसको ग्रस लेने को हाथ 
ग्रसने पर भी वह उभरता रहा 

मसकान के साथ 

फिर ओर फिर ओर, फिर ओर 

वह्‌ मुसकराया था | 

उसके चारों ओर प्रकाण 

उभर आया था 

निकल आए थे उसके 

अनेक अनुगामी 1 ' 
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मु 
[क गयं व 


इतना कह कर सो गर्द थी दादी मां 
मचल गया था कुमार 

ओर सुनने को कहानी 

आगे वेया हज 

पूरी करो कहानी 

फिर क्या बेटे | 

रजनी हार गई थी 

उसका आंचल छितरा आया था 

उसी गम मे वह्‌ आज तकर है रोती 

हर प्रातः तुम तृण पर शवनम जो देखते 
शवनम नही, वे हैँ उसके आंसू 

उसको आंखों के मोती 1 

सितारा देखने को बालक लालायित हो उठा था 
वोली थी दादी मां- 

ˆजव अन्धकार मिटने लगा था 

नभात आने में व्यस्त हो गया था 

यह्‌ था १६९८० का वर्षं 

जव यह्‌ सितारा अस्त हो गया था । 


1], 
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नया वषे 


हर वषं के वाद 

नया वषं सिकुड आता है 

उन अंगीरिओं की तहोमेसे 

जहां अंगारे सुलग-यु गल कर सो जाते दं 
राख की परतो से ढके 

कई नए पुराने रंग 

सुगवृगा आते हँ । 

सुखं फिर ओर सुखं 

नीले, काले फिर सफद 

फिर सव कुष्ठ वही 

जो सारा साल चलता टै 

उनको पलटकर्‌ फिर भर दिया जाता है 


उसी से- 
जिसको फिर पलट दिया जाएगा । 
सिफं कुछ खाली है 


जो चलता है ओर खनकता भौ हे । 


(1 
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म 


नये दिन का सुरज 


यह एकः ज्ञम्रानि की कहानी है 
जवः शीतल घुस भुरमुरी हौ आई थी 
` -देवदारों ने ऊंचादयों से नीचे भूक्रकर 
अपनी फर को जला लिया था 
उसको खाद मे जाने किसनेक्यावो दिया 
कि जब नये दिनि का सूयं उगा 
वह्‌ खूब ज्यादां चमका था, 
उससे सटे बादलों का बवंडर रो दिया था । 
उस दिनके सूरज की तपिश को 
हरेक ने महसूस किया था | 
उसने कितने ही आंसुओं को सुखाथा था 
किन्तु / न जाने क्यो उस सूरज कौ तपिश मे- 
छेपी ठण्डक | 
फिर उभर आई थी; 
क्‌ जोडी आंखें 
उसमे चमक दू ठते-द्‌ ठते थक गई थीं 
आसुओं की धारा बहती रही अविरल 
उन्हं सुखाने वाली कोई 
सूरजमुखी तपिश नहीं थी । 
[1 


आहूतं चोड 


तकः ओर वषं बोत गय्‌। 


पक्षी, अपना पंख फलाए 
"एेटना' पर उतरा 

पदं पर भिलमिलाहट हुईं 

करई दुष्य खुलकर फल गए 
कई विखर कर सिमट गए 
प्रकाश रश्मयो के कईरगोमे 
समय कुछ देर सहर गया था 
फिरयू ही चलनेलगाथा 
एक छलांग में ही पंखों मं हवा भरे 

वह जाने कहां चला गया चा 

विडकी के सीखचों के उस ओर 

तेरता हआ धव्वा, कहीं गूमही गया था 
लेकिन एेटेना खाली नहीं था 

कोई दूसरा आ वेढा था 

र्ग का / आकार का अतर्‌ 

पक्षी को पक्षी से अलग नह करता 
आवाज ओर स्वर अलग होने से भी 
पक्षी, पक्षी ही होता है। 


। 
॥ 
। । 


उडने ओर बैठने का अन्तर केवल समय क ह 
[] 





| 
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पतीला 


प्रतीक्षा की घडयों में 


उतनी ही छन है 

जितनी टीस 

केकटस के काटोकोष्ट लेने से होती ह 
वे उगलियों में 


एक चुभन छोड जाते है 

पर प्रतीक्षा की छभन 

उस चूभन से वडी होती है । 

वहुत कुछ गलकर वह्‌ जाता है, 
वहत कूठ बनकर ठह्‌ जाता है, 
कईं रंग अंतर में सुगवुगाते रहते है 
जुगनू को भांति मन के भाव 
जलते है, भभकते है, बुभ जाते है । 
साध्य तारे को तरह कोई अकेला 
मानस आकाश पर टिमटिमाता है 
लम्बौ घडयों में वही टूटकर 
अनगिन तारो मे गुम हो जाता है । 
भूले बिसरे गीत कौ तरह 

सारे अन्तस्‌ को भिगोता 


जाह्‌त्‌ चौड 


कण्ठ अवरुद्ध करता है क्ट 
चेतन से छूटकर अवचेतन मं 
युद्ध करता है कुष्ठ 
अजाना, अनपहचाना 
चलता रहता है नाकाम 

धृ धलाई, फकाशा 

जसे प्रकाश को तज कर 
मूक आई हो 

बृढी सौ शाम । 

यही वेक्षण हं 

जव हर रोज तुम्हारी याद 
वार-वार होती ह 

यही घड़िया अन्तदाह्‌ कौ 
इन्तजार की होती हं । 


ष] 


महूत चीड़ं ६७ 


">= = ग्ण > 


~~ ------ 


शिच्चक 


अनेक दिनों से 

नियति को भोलते 

सव समय 

सव लोगों को 

राह दिखाते 

हम 

मील पत्थर की तरह्‌ । 
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महघ्वाकात्ा 


सोचता ह किसी दिन || 
| वड़ा आदमी बनू गा | 
| लेकिन 

प्रत्येक ऊंची सीटी पर- 

चटने से पहले 

निचली सीढी से 

टकराकर 

वहीं 

खडाटो जाता हु । 





वा क 
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पारदशीं हव।पं 


ह्वाओं को न देखो दोस्त 

ये पारदर्शी है 

तुम्हारे अस्तित्व को 

छपातीं थौ कभी 

धूल की आढ मे 

उठते कणो को वाढ मे 

प्रष्नाकूल मानसजीवियो का-- 
तीक्ष्ण नजर से 

फल-फल जातौ थो 

इनको परतो को छाया, 

पतलो-सौ आवरण नुमा 
भिलमिलातो काया । 

फिर एक जिजीविषा लेकर उभरे थे 
जिगीषु 

जिगमिषा को कामना लिए 

गदं भरी हवाए 

फिर ठहर गई थीं 

उन्हं निथार लिया गया था 

रात्रि भर भयंकर तुषारपात होता रहा 
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रुण्डी धूप से नहायी उभरी थी सुवह्‌ 
हवाओं ने अपना चरित्र फिर से पक्डाथा 
अव तोये सूक्ष्म-दर्णी हं 

हवाओं को न देखो दोस्त 

ये पारदर्शी ह 

अवये अपनेमें किसी कोष्टृपाने की 
सामथ्ये खो चको हैं 

या फिर से अपने वजूद को 

टटोला है इन्होने, 

आत्म-संयमी है या आत्मवाती हं 
अन्तःदर्णीं है- 

हवाओं को न देखो दोस्त 

ये पारदर्णी है- 
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शाम के बाद 


मेरो धरती का किनारा 

छुप गया है उस दिगंत में 

जहां- केवल प्रष्न चिन्ह है 

उन कुक विखरे उत्तरो के 

जो ह्र रात के उतरने से पहले 
ह्र शाम के भुटपुटे के वाद 

हर घोसले मे चहचहाते हैँ 
मूसकराते है, गाते है 

पहचाने से अनचीन्हे गान, 

जव शाम अपना आंचल फंलाए 
वृक्षों के नोचे उतर कर 

रात बन जाती है, 

जव पारिजात कौ आंखों की लाली 
धु धलाकर मुर जाती है, 

हर पक्षी अपना अस्तित्व सम्भा 
थका-सा लौट आता है 

जव ह्र पल खिसक कर रात को-स्याही 
मे खो जाता है 

शवनम के कण कटो के पोरों को 
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छने लगते हं 

दिन का गौरव रात के यथाथंमें 
घुल जाता है 

तव मैं तुम्हारे सामने वंढ-- 

हर वार शान्ति का गीत गाता हं 
रीता-सा भी मुसकराता हू 
ताकि तुम वे आंसू न देख सको 
जोर्मैने कभी तुम्हारी यादमें 
वहाये थे । 


आहत चीड़ 


४३ 


५ 


ददं दबा होता है अकेले चिनारों से 


पह्फिल से उठाकर 

कहां घसीटाहयारोने 
काटो से वचे थे 

आ फपसे ह अवतारो मे 

काटे तो काटे है 

चभ कर टूट जाति है 
तारतो तार हट्ट कर 
भी भन भफनाते हैँ 

उनको भन भनाहट में 

टौस उभरा करतीहै 

जसे मोम पिवल जाता है 
अगारोमे)। 

वेमानौी ददं उठा करता है 
निदान के लिए 

ददं दवा होता है कहौं अकेले 
चिनारोमे 

ह्म तो जीकरभीजी न सके 
वेतो जी लिएहै 

खोखले नारो में 


धि 
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जिदगो से थोडा सरकं जाते हैँ 

हवाएं अपने ही रख से वहती रहती हैं । 
यादं समय को छील कर उभर आती है 
देरियाओं का पानी चलता रहता है नाकाम 
हर दिन के वाद उभर आती है थको-सी इक शाम 
ह्र शाम दिन की बात दोहराती है 

हर सुवह्‌ शाम कौ उदासी भूल जाती है 
ब्रकृति नोचे भूककर धरतो को - 

करती हें प्रणाम 

अग्रसर होतो हैँ अनेक याव्राएं/अनाम 

गोत की स्वर लहरियां - 

हवा मे तिरती रहती हें 

सौरभ विखेरते हैँ केसर के कण 

विह्वल हो उठता है उन्हे पकड़ने को मन 
धीरे-धीरे जव स्वर 

टूटने लग जाते है 

हम अपनी आगोश में स लौट आते है 


जव हम कोई भी गीत गाते ठै 
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म तयगवि 


तुम्हारे मेरे विश्वासो की डगर 


मे ग्रीव हूं 

ओ विश्वासो की संजीवनी पिलाने वालो 
वयो मेरे साथ मजाक करते हो ! 
मेरे ऊपर 

सफेद टकड़ो से ठका आकाण 

ओर पैरो तले 

सूखे से सडी उपजाऊ जमीन 

जो पानी तो पानी 

लह पीकर भी 

तीज को अंकुर नहीं वना पाती 

ओर तुम्हारे विश्वासो को डगर 
हवाई सर्वेक्षण कौ 

मोटी-मोटी खवरो के आस पास 
गुजरती टै । 

कई पांच वर्षो से भूखे 

मेहनत-कश ये नर ककालं 

तुम्हारे रेडियो के गौत सुन-सून कर 
उस इमारत की राह दू ठते हं 

जो कई देशों से आयातित 


आहत चीडं 


आहतः चीडं 


रंग-विरंगी 

ईटोसे वनीदहैः; 

टेठी करई रेखाएं 

एक वाद विशेष को दंगित करती है 
ट्सके अन्दर 

घुसने का साहस 

इस भीडमे नहीं 

लेकिन जिस दिन यह्‌ भीड 
दिणा पाएगी 

टन ककालो कौ हड्यां 
चटख कर गति पाएंगी, 
डरावने अट्टहास 

आग उगल कर 

आंकड़ों की होलो जला देगे 
तव - 

'वतमान' ओर “भविष्य' 
मेरे लिए असंदिग्ध 

ओौर तुम्हारे लिए 
संदिग्ध होगे 
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विडम्बना 


ढली थकी-सी शाम 

रात मे विलीन होगई 

रात कौ मौन यात्रा के- 
राही ने 

उषा का दामन थापा; 

दूध वालों के भोपू 

कारखानो को चखियों मे खो गए; 
वडी-वडी तोदवाले - 

चींटियो के विल मे- 

अपने पाप वो" गए 

सुवह्‌ के सुरभित वातास में 
फल गए राम-नाम विषद 
पापधो जन्थ के 

चन्दन धिस कर हौगए अनघ 
विषल आज बन गया नायक 
पोथियां वन गई पीडाणे 
विषापह्‌ हौ गए 

घायक । | 
पामर, {ग पर पुष्पाचन कर 
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विषद हो गए; 

वृद्धिजीवी 

वेकारदहो कर सो गए; 
लावारिस जान खदेड दिए 
जाते हे, 

प्रात किरणो मे नहाये 
रूपहले कलश 

किसी सेठ के जयकारोः से 
गजे जाते हैं 


1 बो गए : बीज गए 
2 जयकार : जयघोष 


आहूत चीडं 1 
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[कका्वकत्‌ क  पककााा नि कि 


ये सिसकते साज 


ये सिसकते साज 

चीखते भोपुओं को आवाज 
चरमराते मजार की ईट 
वरसात के छोर 

ये वदते व) राने 

गमो से भरे तराने 

उठते उच्छवास 
मसकराती कलियों के - 
फीके हास 

ये जग-लगीं सीखें 

दवी हुई चीखें 

ट्टे तिनको के छन्बे 

जमे रक्त के धब्बे 

ये ट्टी सी धु धली राह 
फलते अन्धकार को- 
बाहे 

कुहासे मे छप पत्थर- 
टकार करते है 

भरकर कर सूखे पत्तभड़ी - 
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पत्तं , 

कुहासे के नीचे पत्थरों की परतो - 
पर वु घेरे है 

कोचना चाहा - 

एक अहसास उभर आया 

कोई कहु रहा हो 

मुभे चपसे 

अपने श्वासो को टढोने दो 

क्यों तंग करते हो 

सोने दो । 
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टूटतो कतारं 


पोथियां हो गई व्यथं 
महापुरुष वन गये बोने 

कि उनके विच।र- 

अव मुभे कुलबृलाते नहीं 
किसी कोमलक्षण मेंभो 

मन को भाते नहीं 

कि चीियों की यह्‌ कतार 
वरसात के वाद वदतो है 
दूसरी बरसात आने तक 

ह्र पाचवीं वरसात- 

गहरी, तेज ओर जोरदार- 
होती दहे; 

कतारें टट जाती हैं; 

थमने प्र 

तेल, घी के कनस्तर 

ओर भोज पत्र 

वाको सव वहु गया है । 
कतारों से तो ये कनस्तर अच्छे 
जीवित भी है ओर बजते भी है। 
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फिर एक वरसात एेसी आई 
कि कतारं वित्कूल टूट कर-- ` 
वह्‌ ग्‌ 
खाली कनस्तर ओर्‌ कुष्ठ ढक्करनं 
विना मृदं के लिपटे - 
कुछ खाली कफनः; 
चोटियां हौ चींटियां - 
व वह गई हें कुछ अटकी है 
कुछ चीटे वङ़्-वड पत्थरों पर-- 
चटकर अपने को वचा गणु हैँ 
वु पत्थरों को विरलो मे समागएटे। 
कुछने खुराक के भण्डारों पर- 
अधिकार जमायाहै 
कोई भण्डार न मिलने पर 
तेता यन उभर आया है 
विकलांग, निस्सहाय से- 
पानी द्वारा बहाये जा रहे हैँ 
कृ निरीह से 
सहायता की तलाश मे 
वने के डरसे घवराये हं 
कौन सहायता देगा † 
भण्डार का अधिकारी! 
पत्थरों का राजा ! 
नेता ! 
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चे स्वयं चाहते है 
सहायता विकलांगो की, 
निस्सहायो की; 

“हमारा प्रभुत्व हो 

ये हमारा जय-घोष करं 
कतारे बनती रहे, 

टूटती रहं 

पर ये पत्थर 

ये भण्डार 

ये नेता गिरी के अजस स्रोत 
अटल भचल रहे! 
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आहत ची 
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दृटते क्षणं की तल्लाश्‌ 


पत्र, जो मैने लिखे थे 
तुमने पढ लिए होगे 
खाली पन्नो पर भाव भरे थें 
शब्द तुमने गढ़ लिए होगे । 
संकेत भरे कोनो में 
विखरी हं 
वच्चों के मौन सी भाषा 
यही वृतान्त है, विवरण है 
यही है मेरी 
मक अभ्यर्थना की परिभाषा । 
हर वार जव वर्षा होत है 
सच मानो - 

अन्तर को ज्यादा भिगोती है 
भीग जाते हैँ हर वे क्षण-- 
जो तुम्हे निहारा करते ह, 
टट कर विखर जातं ह 
सव, बीते समय के रग 
इन्द्र धनुष यादो के 
णालवनों पर मुखरित होते ह 


नम्‌ 


ऋः ` > = वाताय 


ह्र शाख पर 

पाखी टिटविट टिटविट कर 

अपने साथी के विछठोह्‌ पर 

अधजगे से सोते हें 

हर शाम उनका मिलनां 

काकली की ध्वनियों को 

विखेर देता है 

मिलन का सुख, 

दिन के विषठोह्‌ के वाद 

कितना मधुर होता है 

हर वियोगौ कौ इन क्षणो की पहचान होती है 
पर सव पकड नहीं पाते इन क्षणों को 
क्योकि | 
सवका सुख अपना सुख नहीं होता- ` 
जिस तरह सव का दुःख 

अपना दुःख नहीं होता । 


आहत चीड 


दिन निकलने से पहले 


रात भर धरती ने वहाए थे आंसू 
दिननतेलील लिए थे 

ददं वहता रहा निरन्तरं 

अनजाने हौ जख्म छोल लिए थे) 
पलाशो की तमतमाहट पिलिया आई 
गुलाव कुछ इकहुरे कुम््ला गंए-- 
चासी हवासं 

प्रोढ पत्ते फड गए पतभड कौ दूजा से । 
कोंपले ओर मृकुल श्टुक आए थे वोभसे 
हवाओं ने टोका था तीन तालं 

भाओ ने पंचम को उठाया 

लंह्रो ने था पीडाका गीत गाया 

रुक गए गले गीले ददं के सोज से । 

फिर उभराथाभोरका तारा 
म॒स्कराया, मुस्कान मे ही उसका 

संसार सारा 

तरल स्वरं मुखरित हुए 

अन थतियां पिघल आड 

वहे अश्रु-विन्दु मोती हौ गए 


माहूत चीड ५७ 


योना किक ज -9-9----- - 


(4, 


चटके रंग, कलियां मुस्काडई' 
फिर जाने कव 
शवाल, फफ्‌ द, कार ने ली अंगडाई 
नागफनी ने आंख खोली, करवट ली मुस्क राई 
उसके सह्ख वाहु फड़क उठे अधिकार के लिए 
वोला - | 
“अरे गुलाव | नाज्‌क हो 
भेल नहीं पाओगे भभा को 
पारिजात ठण्डा है, आतपको क्या सहेगा 
भुलस जाएंगे छिडउल टेसू 
पलाशो का क्त वहेगा 
चक जाएंगे पतते मु्ाएगे फूल 
वाको क्या रहेगा ?” 
लाव, गदा, टसु - अपने महुके रंगों को देखने लगे 
अपने ही काटो से खाए जख्मो को सं लाने लगे 
सूखे अश्नूमाग फिर से सरसराने लगे 

तुम सहस्र-भुजा हो 
हमारी तो बाहं मूल गई है 
आओ ! राज दण्ड सम्भालो 
प्रशस्त करो उस मागे को जिसे 
तो नागफनी म॒स्काराया 
उसके सहस वाहु खुलकर चारों ओर फ 


ट्म भूल गए ह 
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आहतं चोड 


तीस वसन्तो के बाद 


सागर कौ लहर 

वार-वार गजंन कर लौट जाती है 
इच्छा होने पर भी - 

वह॒ सागर के किनारे ठहर नहीं पाती 
कितना दुःख है।कितनी विडम्बना । 
तीस वसतो के वाद्‌ 

एक-एक लहर को - 

गिनने लगा हूं ; 

एक के वाद जव दूसरी को- 
उठाकर देखता हूं 

स्वप्नो के स्फुलिगों को 

राख की परतो के नीचे 

सजीव पाताहू 

सूरज को एक दिगन्त से 

दूसरे दिगन्त तकं जाने को कञ्चित इच्छा, 
सजोव पाता हू - 

पक्षी के अपने घरौदे मे लौट जाने को 
क्षीण आशा, 

ओर पाता हं चिरकाल से 


आहत चौड ९ 


= ~ -= 


संकुचित रास्तौमं 

ह्र समय चलती निराशा 

घृणा, सन्देह, द्रष 

गतिमान होकर आगे वट गए है 

रेल के सिगनल की तरह 

पीठे सरक गई है, भालोवाशाः 

कट रेत के घरों को वनतेः देखा हैः 
अनेको उजास थे ज्योत्सना से 
कण-कण रेत के वोच था 

सागर को तरह गंभीर सार 

माकियो के गीतोंमेंथे 

विस्तारित स्वप्न सुन्दर 

अनेकों के कचले गए रँ उद्रेलित मन 
जिस तरह रोलर कै नीचे दवा दिए जाएं 
बीहुड वनः; 

वाको वचे हैं कुष टट पाषाण स्तम्भ, 
दुःख, पोड़ा, वेदना, घृणा ओर निराशाः 
जिनके वीच लाठी की सहायता से 

घूम फिर रही है क्षीण आशा 

टूढ रही है भालोवाशा' भालोवाशा 


1 भालोवाशा : प्रेम / स्नेह / प्यार ए 


६.9 


आहत चीड 


खून को «क शाम 


एक स्रोत, थोडी सी मछलियां 
वड़से तूत के दरख्त 

उन की परछाई में महकता पानी 
एक अन्धा गायक 

स्वयंभू के धरातल तले 

मुखरित होते स्वर 

वावा का धड़कता हाथ 

समाधियों के घु घले आवरण सेढकाः 
वातास 

कुछ पौधे फलों के 

नूर सा मखमली घास 

तस । एक आस, एकं प्यास 

वस जाये यहीं कहीं 

सोई पत्थरों की दुनिया के आस-पास 
केवल स्तेह-कवल प्यार 

जीने के वाद थोड़ी सी हार 

अपनों से अपनो को मनहार 

नहीं चाहिए अव शोर 

चलती गाडियों को आवाज 


आहत चीडें ६१ 
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क | 


६२. 


लोगो कं टूटने के स्वर 

मशीनी मांस कं पुतलों का सा व्यवह्‌।र 
चाहिए 

टिट्‌विट; टिट्‌-विट्‌ पक्षियों की चहचहाहट 
मछलियों के सातरंगी परों का आह्गान ~ 
सरिता के पानी मे टप-टप गिरते- 

फलो की आवाज 

पक्लियो कं डनों से निकल 

ध्वनियो का मृखरित साज्ञ 

ओर नहीं चाहिए कु थोडी सी भोर दे दो 
अन्तर मे जलने कं लिए पीडा 

थोड़ी ओरदेदो 

उभरने दो स्वर फिर रजनीगन्धा के 
जागने दो सोए पाण्डव सेत्ा के अरमान 
उभरने दो बलवीर कोई वन्रृवाहन 

फलने दो चहुं ओर रक्त के छीटे 

कटने दो अपनों से अपनों को 

विखरने दो दिग्विजय के सपनों को 

कि वह्‌ जायें रक्त की नदियां 

खून से सरोवार हो. जाए मैदान 

ठहर जाय, बहुत कु कड़वी मीठी स्मतियां 


वस वीत जाएमू ही 
खून कौ यह्‌ शाम | 
मृड, | 


एक नए सूरज की तलाश 


ठण्डी चट्टानों के तकिये पर - 
सोया सूरज 

उठकर कव पानी में उतर गया ? 
किनारों पर सोई दूव के कान 
एेठ गणए 

सकूचाह्ट से भीगी, 

तरुणार्ई से नहाई 

वह॒ सुखं हो आई । 

कुलाचं भरते हुए 

पानीमे जाते सूरजने 

उसको अवश्य देखा होगा 

अभी दिन मरा नहीं था 

रात जन्मी नहीं थी 

दिनके प्राण 

सूरज कं साथ वन्धे थे 

ओर रात 

सूरज कौ मुट्ठी गरमा रही थी, 
पानी की उन्मुक्त तरगों ने 

कव सूरज को ्टृपा लिया 


जहत चौड़ ६३ 


दण 


कोहं नहीं जानता 

उनके संघषे का चांद गवाह हे 

सूरज का गुस्साया चेहरा 

धीरे-धोरे पिलिया आया था 

चाद मृस्करायाथा 

यही तो मौका था 

अपनी प्रतिभा जितलाने का 

पर बेचारा ! नहीं जानता 

सूरज तो इव कर फिर उभरेगा 

पर चांद सूरज के रहते कहां जाएगा ? 
चांद ने देखा-- 

वही दूव, जो सूरज के पानी मे उतरते 
सकुचा आई थी 

रोने लगी है 

उसके असू तृणो मे लगे है 
मोती विन्दु की तरह 

वह सोचने लगा 

सूरज का जाना उसे रास नहीं आया 
या . 

उसका आना दूव को नहीं भाया । 
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हमारे प्रकाशः 


& 
काव्य संग्रह: 
अन्तिम युद्ध की चाह बलनौील देवम्‌ 
बादलों मे कंद सूयं आजाद कुमार मानव नाहर 
आहूत चीड़ं अशोक जेरथ 
कहानी सग्रह : 
उल्कापात बलनोल देवम्‌ 
शीघ्र प्रकाश्य : 
आग जल रही है बलनोल देवम्‌ 


लेखक को नवीनतम काव्य रचनाओं का सं प्रह 
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